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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के रूप में 


# Oparato 


Separate pe dog is oven to this part in order that it may be ded 

compilation 


कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रे 
नई दिल्ली 27 मार्च, 1982 
भायफर अधिनियम, 1961 ( 1961 फा 43 ) की धारा 2894 ( 1 ) के अधीन 

सूचना 
निश स० माई० ए० सी०/ एक्यू . 1/ एस- आर- 3/ 8-81/ 918. - - प्रतः 
मुझे एस० पार० गुप्ता आयकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
स के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
म्यावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 रु. से अधिक 
है और जिसकी संख्या प्लाट एल -35 है तथा जो कालकाजी, नई दिल्ली 
में स्थित है (ौर मुमसे उपाबद्ध मनुसूची में पूर्व स्प 
से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जूम 91 को पूर्वोक्त सम्पति के उचिन बाजार मूल्य से कम से 
कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण है कि यथापूर्योक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पवह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरिनियों ) के 
1491 GI/ 81 

( 21 ) 


बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिपाल , निम्नलिखित गोल 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के प्रतिरक . 

पायित्व में कमी करणे या उससे बचने में सुविधा के लिए मोर मा . 
( स ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , मिनी 

भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1822 का 11 ) 
या प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या जन 
कर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , किया जाना चाहिर 

था , छिपामे में सुविधा के लिए, 
मतः प्रष, उफ्त अधिनियम की धारा 2697 के अनुसरण में , . 
उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
लिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
1 श्री वजीर चम्ब मेहरा सुपुत्र स्वर्गीय श्री दुर्गा दास , निवासी 

5 / सी, 8 न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली । 
2 श्रीमती प्रशान्ता गनी पत्नी श्री रोशन लाल मौर 

श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री रोशम लाल , निवासी 146 , . 
अजमेरी गेट , बाजार दिल्ली -110006 । 


- - 


- 


- 
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-- - - - _ - _ - - - -- - - 
3 मी / श्रीमती / कुमारी . . . . . 

under the Registeration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the Office of 
___ . . . . ( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग . . . . . . . 

the rogistering officer at on June 81, for an apparent considera 

tion which is less than the fair market value of the aforcsaid 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - मे सम्पति है ) 

property and I have reason to believe thut the fair market value 
• भी / श्रीमती / कुमारी . . . . . . 

of the property as aforesaid oxceeds the apparent consideration 
बाह व्यक्ति जिसके बारे में . . . , 

therefor by more than fifteen percent of such apparent considera 

tion and that the consideration for such transfer as agreed to 
प्रधोहस्ताक्षरी जाता है कि . . . . . . 

between the transferor ( s ) and transfereers ) has not been truly 
वह सम्पत्ति में हितबल है ) 

stated in the said instrument of transfer with the object of: 
को यह सूचमा पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए कार्य 

( ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 
पाही शुरू करता है । उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध 

the transforor to pay tax undor the said Act, in raspoct 
में कोई भी भाक्षेप 

of any incomo arising from the transfer ; and/ or 

(b ) facilitating the concealment of any income or any moneys 
( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

or other assets which have not been or which ought to 
पवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 

be disclosed ly the transferee for the purposes of the 
दिन की अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said 
पक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा : 

Act , or the Wealth-tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 

Now , therefore, in pursuance of section 269C , I heroby 
( 4 ) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन initiate procoedings for the acquisition of the aforesaid property 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबब किसी अन्य व्यक्ति by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 269D 
धारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

of the said Act, to the following persons, namely : 

(1) Shri Wazir Chand Mehra S/o Late Sh. Durga 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो प्रायकर अधि 

Das, r / o 5 - C/ 8 , New Rohtak Road , New Delhi . 
नियम, 1961 ( 1981 का 43 ) के अध्याय 20-क में 

( Transferor ). 
यथा-परिभाषित है, यही पर्थ होगा, जो उस प्रध्याय में 

(2 ) Mrs . Parsanta Rani, W /o Sh . Roshan Lal & 
दिया गया है । 

Mr. Rakesh Kumar s/ o Sh. Roshan Lal both 

r/0146, Ajmeri Gato Bazar , Delhi-110006 . ( Transferos), 
मानुसूची ( 3 ) Shri/ Smt./ Km. - - - - - 

( Person(6 ) 

in occupation of the property) . 
प्लाट • एल- 35, कामकाजी , मई पिल्मी -18, 

( 4 ) Shri /Smt ./ Km.. 

( Person (s ) 
एरीमा 316 . 66, वर्ग गज, 

whom tho undersigned knows to be interested in the 

property) . 
एस . प्रार . गुप्ता सक्षम अधिकारी 

Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) may be made in writing to the undersignod : 

( e ) by any of aforosaid pormona within a period of 45 days 

from the date of publications of this notice in the Official 
Gazotto or a period of 30 days from tho sorvloo of notico 

on the respective persons , whicbover period expires 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS. 

later ; 
STONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE I 

(b ) by any other person interested in tho Official Gazette : 
NEW DELHI 

Explanation : — The terms uod axprotjops used herein as are 
Notice Under Section 209 D ( 1 ) of The Income Tax, Act, 1961 Defined in Chaptor XXA of the said Act, shall havo the same 
( 43 of 1961 ) 

meaning AB given in that Chapter. 
Now Dolhi, the 27th March , 1982 

SCHEDULE 
No. IAC / Acq . I/SR-III /8 -81/ 918. - Whereas I , S . R . Gupta 

Plot No. L-35, Kalkaji , New Delhi-19, area 316. 66 sq. yd. 
ma tho Competent Authority under section 269B of the In 
come-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( herainafter referred to as the 

S . R . GUPTA , Compotent Authority , 
mold Act ) have reason to bellove that tho immovable property . 

(Inspecting Assistant Commis 
havinra fair market value cxccoding Rs . 25000 and bearing No 

cioner of Income Tax ) 
plot No. L - 35 , situated at Kalkaji, New Delhi ( and more fully 
describod in the Schodule annexed heroto ) , has beon transformed 

Date 27 - 3 - 81 . 
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